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भगवती विपरित प्रत्यगिरा अत्यन्त उग्र एवं प्रभावशाली 
सिद्ध विद्या दै । सर्वबाधाओं के निवारणार्थं एवं परम सौभाग्य की 
वृद्धि हेतु इनके तत्रप्रयोगोँ का आश्रय लिया जाता हे। विशेषतः 
शत्रु के अधिकार मे गयी हुईं सम्पत्ति या राज्य पुनः प्राप्त करने 
हेतु, प्रूररहोँ की मारक दशा, अकालमृत्यु, शत्रप्रहार, ददित, 
दुर्भाग्य, असाध्यरोग, देवीयदोष, भूतप्रेत, वेताल, ब्रहमराक्षस आदि 
अनिष्टकारी तत्रशक्ति्यो के निवारण हेतु मुख्य रुप से इनकी 
उपासना की जाती है। विपरित प्रत्यंगिरा अपने जापक कौ सुरक्षा 
कर शत्रुदल का संहार करती है तथा शत्रुपक्ष द्वारा किये गये 
तत्रिक प्रयोगो को वापिस शत्रुपक्ष की ओर भेजकर शत्रु को 
दण्डित करती हे। उग्र विद्याओं के प्रयोगो मँ नित्य बलि एवं 
शान्ति कर्म का आयोजन अवश्य करना चाहिये । 


प्रत्यंगिरा देवि भगवति महाकालि का रेद्र स्वरूप टै। इनके 
मत्रप्रयोगँ मँ अनुभव एवं तंत्रन्नान का विशेष महत्व होता ठे। 
इसलिये सकाम अवुष्ठानँ को अनुभवी साधक के मार्गदर्शन मं 
ही सम्पन्न करना चाहिये । प्रेतशक्ति अधिक बलवान हो तो 
प्रत्यंगिरा अनुष्ठन के अन्तर्गत पीटीत मनुष्य को क उपद्रवं 


5111 ९2| \/€।118 ॥ 
110011€- 09897507933, 07500292413 





000८ / 2 


को सामना करना पड सकता दहै। नेसे- अकारण दही 
लडाई-द्गड, व्यापार मं एकदम बड़ा नुकसान, शारीरिक दर्ध॑टना, 
परिवारिक कलेश, साधनाकाल मे अनेकं विघ्न उत्पन्न होना, ८/२ 
रत्रिकाल मँ भयभीत होना, अकारण शत्रुता आदि। एेसी विकट 
परिस्थिति म सही दिशा ओर अनुभव की विशेष आवश्यकता 
होती हे। इसलिये इनके अनुष्ठाना को अत्यन्त सावधानी से 
सम्पन्न करना चाहिये । प्रत्यंगिरा स्तोत्र मँ सर्वबाधाओं से मुक्ति, 
शत्रुओं के विनाश, तंत्रबाधा से अपनी देह, स्थान एवं परिवार 
की सुरक्षा के तिये प्रार्थी की गयी हे। प्रत्यगिरा स्तोत्र मं 
कामकला कालि का बीजमंत्र भी सम्मिलित टै, निससे स्तोत्र के 
पाठ से अति सुखद परिणाम प्राप्त होते हे। प्रारम्भ मेँ देवी के 
साथ उनकी मुख्य शक्तियाँ का पूजन कर । त्रिकाल मेँ इनकी 
उपासना त्वरित फल प्रदान करती है। 


विनियोगः- ॐ अस्य श्रीमहाविपरितप्रत्यगिरास्तोत्रमंत्रस्य 
महाकालभेयखकऋषिः, स्त्रिष्टरप्‌ छन्दः, श्रीमहाविपरितप्रत्यंगिरा देवता, 
हं बीज, हीं शक्तिः, क्लीं कीलक, मम सर्वार्थसिद्धचर्थं जपे 
विनियोगः। 


ति 4 
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मूलमत्र से षडगन्यास सम्पन्न कर्रः- 


ध्यानम्‌ः- 


0060€ । 4 


ठकं कपालं इमरु त्रिशूलं सम्बिभ्रती चन््रलावतंसा। 


पिगोर्ध्वकेशोऽसितभीमदंष्टर भूयाद्‌ विभूत्यै मम भद्रकाली || 


लघ स्तोत्रम्‌ः- 

ॐ ॐ ॐ जऊ्कुकुकुमांसाखांचांलांक्षां ॐ 
हीही ॐ ज्हीवांधांमांसांख्षांकुरु। जँदीदी जसः 
हुं ॐक्नोँवांलांधांमांसां कां कुरु। ॐ हंप्तुं सकन कुरु। 
ॐ नमो विपरित प्रत्यंगिरायै विद्यारल्नि ब्रेलोक्यवशंकरि तुष्टि 
पष्टिकरि सर्वपीडापहार्यिणि सर्वापन्नाशिनि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे 
सर्वार्थसाधिनि मोदिनि सर्वशस्त्राणां भेदिनि क्षोभिणि। तथा परमत्र 
तंत्र ॒यंत्र॒विषचूर्णं॒सर्वप्रयोगादीनन्येषां निर्वर्तयित्वा यत्कृतं 
तन्मेऽसतु कलिपातिनि सर्वहिसा मा कारयति अबुमोदयति मनसा 
वाचा कर्मणा ये देवाऽसुर राक्षसास्तिर्यग्योनि सर्वहिसका विरूपकं 
कर्वन्ति मम मंत्रतंत्रयंत्र॒विषचूर्णं॒सर्वप्रयोगादीनात्महस्तेन यः 
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करोति करिष्यति कारयिष्यति तान्‌ सर्वानन्येषां निर्वर्तयित्वा पातय 
कारय मस्तके स्वाहा। 
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महास्तोत्रम्‌ :- 


+, 


ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ नमो विपरितप्रत्यंगिराये 
सहस्रानेककार्यलोचनायै कोटि विदयुन्िहूवाये महाव्यापिन्ये 
संहाररूपाये जन्मशान्ति कार्ण्यि मम॒ सपरिवारकस्य भावि भूत 
भवच्छत्रुदारा प्रत्यान्‌ संहारय-संहार्य महाप्रभावं दर्शय-दर्शय 
हिलि-हिलि किलि-किलि मिलि-मिलि चिलि-चिलि भूरि-भूरि 
विदयुन्निह्वे न्वल-ज्वल प्रन्वल-प्रन्वल ध्वसय-ध्वसय 
प्र्वसय-प्रध्वसय ग्रासय~ग्रासय पिवब-पिव नाशय-नाशय 
त्रासय-त्रासय वित्रासय-वित्रासय मारय-मारय विमारय-विमारय 
भ्रामय-श्रामय विभ्रामय-विभ्रामय द्रावयद्रावय विद्रावय-विद्रावय हू 
हुं फट्स्वाहा ह्‌हूदह्‌हूदह्‌ दीदी दही क्ती क्ली क्ती 
व्ली क्ली ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ विपरितप्रत्यगिरे हू लं ही फट्‌ 
क्ली लं ॐ ल फट्‌ फट्‌ ल स्वाहा। 

हू लं ही क्ली ॐ विपरित प्रत्यंणिरे मम सपरिवारकस्य 
यावच्छनून्‌ देवता पितृ पिशाच नाग गरुड किन्नर विद्याधर गन्धर्व 
यक्ष राक्षस लोकपालान्‌ ग्रहभूत॒नरलोकान्‌ समंत्रान्‌ सौषधान्‌ 
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सायुधान्‌ ससहायान्‌ पाणौ छिन्धि-छिन्धि = भिन्धि-भिन्धि 
निकृन्तय-निकृन्तय छदय-छेदय उच्चाट्य-उच्वाटय मारय-मारय 
तेषां साहंकारादि धर्मान्‌ कीलय-कीलय घ्रातय-घातय 
नाशय-नाशय विपरित प्रत्य॑गिरे ख़ स्फ़ेत्कारिणी ॐ ॐ नं ॐ 
ॐजं ॐ ञॐनज ञ्ज ज्ञनं जठ ॐ टः ॐ 
ठ ॐ ठः ॐ ठः मम सपरिारकस्य शत्रूणां सर्वा विद्याः 
स्तभय-स्तंभय नाशय-नाशय हस्तौ स्तंभय-स्तंभय मुखं 
स्तभय-स्तभय नाशय-नाशय नेत्राणि स्तभय-स्तंभय नाशय-नाशय 
दन्तान्‌ स्तभय-स्तभय नाशय-नाशय निहव स्तभय-स्तभय 
नाशय-नाशय पादौ स्तभय-स्तंभय नाशय-नाशय गुहुयं 
स्तभय-स्तभय नाशय-नाश्य सकुुम्बानां स्तभय-स्तंभय 
नाशय-नाशय स्थानं स्तभय-स्तभय नाशयनाशय सं प्राणान्‌ 
कीलय-कीलय नाशय-नाशय हु हुह्‌दह्‌द्‌दहूदह्‌ दीदी दी 
दीदी क्ती क्ली क्ली क्लींक्तीक्लीक्लीएंएंएंएंएंषएं 
ए ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 

मम सपरिवारकस्य सर्वतो रक्षां कुरु-कुरु फट्‌ स्वाहा। ही 
हद्दी द्वी रद्ूदही क्ती हू सों विपरित प्रत्यणिरे। मम 
सपरिारकस्य भूतभविष्यच्छन्रूणामुच्वाल्नं कुरु-कुर हू हू फट्‌ 
स्वाहा।ह्ीदीद्वीद्ीद्ीवंववंवंवंलंलंलंलंलंरररं 
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ररयंयंयंयंयं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ नमो विपरित प्रत्यंणिरे 
दुष्ट्वाण्डालिनी त्रिशूल वन्राकुश शक्तिशूल धनुः शर पाशधारिणी 
शत्रुरुधिर चर्म मेदो मांसाऽस्थि मज्जा शुक्र मेहन वसा वाक्‌ प्राण ^" 
मस्तक ठेत्वादिभक्षिणी परखहूमशिवे ज्वालादायिनी मालिनी 
शत्रूच्वाटन मारण क्षोभण स्तम्भन मोहन द्रावण लृम्भण भ्रामण 
रोद्रण सन्तापन यंत्र मंत्र तत्रान्तर्याग पुरश्चरण भूतशुद्धि पूजाफल 
परमनिर्वाणहारण-कारिणि कपालखट्वांग पर्शुधारिणि मम 
सपरिवारकस्य भूतभविष्यच्छट्रून्‌ ससहायान्‌ सवाहनान्‌ हन-हन 
रण~रण दह-दह दम-दम धम-धम प्च-पव मथ-मथ 
लंघय-लंघय खादय-खादय चर्वय-चर्वय व्यथय-व्यथय 
ज्वरय-न्वरय मूकान्‌ कुरुकुरु ज्ञानं हरहर हू हू फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा। 

हीही दीदहूदहूहूदहूदहूहूदह्‌ क्लीं क्ती 
क्ती क्ती क्लीं क्ली क्ली ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ विपरित 
प्यगिरेद्ीदहीदहीरीदीदहीर्हदहूहूहूहूहूह्‌ हू क्ती क्लीं 
क्ती क्ती क्लीं क्ली क्ली ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ फट्‌ 
स्वाहा। 

मम॒ सपरिवारकस्य कृत मत्रयंत्रतंत्र॒ हवनकृतोषध विषचूर्णं 
शस्तराद्यभिचार सर्वोपुद्रवादिकं येन कृतं कारितं कुरुते कर्ष्यति वा 
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तान्‌ सर्वान्‌ हन-हन स्फारय-स्फारयय सर्वतो रक्षां कुरु-कुरु ह्‌ ह 

फट्‌ स्वाहा। हू दह्‌दहूद्‌दह्‌दहूहू्ी दीडी षी क्ती 

क्ती क्लीं क्ती क्ली क्ली क्ली ॐ ॐ ॐ ॐ ५/१ 
फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


ॐ हू ही क्ली ॐ अं विपरितप्रत्यगिरे मम सपरिवारकस्य 
शत्रवः कुर्वन्ति करिष्यन्ति शत्रुश्वकारयामास कारयन्ति 
कारयिष्यन्ति याऽन्यां कृत्यान्तैः सार्धं विपरीतां कुरु-कुरु 
नाशय-नाशय मारय-मारय शमशानस्थानं कुकुर कृत्यादिकां 
क्रियां भावि भूत॒ भवच्छत्रूणां यावत्कृत्यादिकां क्रियां विपरीतां 
कुरु-कुरु तान्‌ उकिनीमुखे हारय-हायय भीषय-भरीषय 
त्रासय-त्रासय परमशमनरूपेण हन-हन धर्मावच्छिन्न निर्वाणं 
हर-हर तेषाम्‌ इष्टदेवानां शासय-शासय क्षोभय-क्षोभय प्राणादि 
मनोदुद्ध्यहकार शुतृष्णाकर्षणलयन आवागमन मरणादिक 
नाशय-नाशय दू हू ही ही क्ली क्लीं ॐ ॐ फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 

क्ष लहसंषंशंवंलंरयंमंभवेफपंनंधंदंयथं 
एएलंदकक्रङऊउ ईडइआंअंदहंहंहंहहुहंह्‌दी 
हीही क्ली क्ती क्ली क्ती क्लीं क्ती क्ली ॐ 
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ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ विपरित प्रत्यणिरेहूहूह्‌दहूदहूह्‌ 
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ फट्‌ स्वाहा। । 
क्ष लहसंषंशंवंलंरयंमंभवेफपंनंधंदंयथं 
तंणंठडंठट्अंद्यनलंष्ठचंङंघंगंसखंकअःअं ओं ओं 
एएलृंदकक्ञऊउईइआंअंहंहंहंहंहंहंह्‌ं दी 
हीही दही क्ली क्ती क्लीं क्ती क्लीं क्ती क्ली ॐ 

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 

अःअंओंओंषएंएलंदटरुकंकऋञऊउईडइआंअंडं 
घेगंखंकञद्यनजंषछचंणंद्डंदठटनंधंदंयथतंमंभं 
ब फपक्षलंहसंषंशवंलंरयं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 
ॐ ॐ मम सपरिवारकस्य स्थाने शत्रूणां कृत्यान सर्वान्‌ 
विपरितान्‌ कुरु-कुरु तेषां यत्रमंत्रतत्रार्चन॒ श्मशानारोहण 
भूमिस्थापन भस्मप्रक्षेपण पुरश्वरणहोम अभिषेकादिकान्‌ कृत्यान्‌ 
दूरी कुरुकुरु हू विपरित प्रत्यंणिरे मां सपरिवारक सर्वतः सर्वेभ्यो 
रक्ष-रक्ष हू ही फट्‌ स्वाहा। 
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अंआंइईठउऊकंक्लुंदरएएँओंओंञअंअः क 
वप्नमंयंरंतंवंशंषसंहलंभंञ्क्तीद्यी शी 
क्लीद्ी श्री ॐ क्लीद्ठी श्रीं ॐ क्ती ॐ क्लींरही श्री 
ऊवक्ली्ीश्री ञक्लीद्ीश्री ञ्ह ही क्लीं ॐ विपरित 


परत्यगिरे हू ही क्ली ॐ फट्‌ स्वाहा। 

ॐ क्ती ही श्री ॐ क्ली श्री ॐ क्ली श्री ॐ क्लीं 
हीश्री ञ्क्लीद्वीश्रीञअं आं इईउंऊक्कलंद्एटं 
ओंओंअअःकखंगंष्रंडंचंष्टनंडइंञटठडंढठंणंत 
थ दधंनंपंफबवभमयंरलंवशंषसंहनलंक्ष 
विपरित प्रत्यगिरे मम सपरिवारस्य शत्रूणां विपरितक्रियां 
नाशय-नाशय ब्रुटिं कुरुकुरु तेषामिष्टदेवतादिविनाशं कुरु-कुर 
सिद्धिम्‌ अपनय-अपनय विपरित प्रत्यगिरे शत्रुमर्दिनि भयंकर 
नानाकृत्यामर्दिनि ज्वालिनि महाघोरे त्रिभरुवनभयंकरि शत्रूणां मम 
सपरिवारकस्य चक्षुः श्रोत्राणि पादौ सर्वतः सर्वेभ्यः सर्वदा रकां 
कुकुर स्वाहा। 
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श्री ही ए ॐ वसुन्धरे मम सपिारकस्य स्थानं रक्षरक्ष हू 
फट्‌ स्वाहा। श्री दी ए ॐ महालक्ष्मि मम सपञिारकस्य पादो 
रक्षरक्ष हू फट्‌ स्वाहा। श्री दी ए ॐ चण्डिके मम ^“ 
सपरिारकस्य जंघे रक्ष-खष हू फट्‌ स्वाहा। श्रीं ही ए ॐ चामुण्डे 
मम सपरिवारस्य गुहूयं रक्ष-रक्ष हू फट्‌ स्वाहा। श्री ही एं ॐ 
इन्द्राणि मम सपरिारकस्य नाभिं रक्षरक्ष हू फट्‌ स्वाहा। श्री दी 
ए ॐ नारसिंहि मम सपचिारकस्य बाहू रक्षरक्ष हू फट्‌ स्वाहा। 
श्री द्री ए ॐ वाराहि मम सपरिवारकस्य हृदय रक्ष-रक्ष हू फट्‌ 
स्वाहा। श्री ही ए ॐ वैष्णवि मम सपर्चिारकस्य कण्ठं रक्ष-खक्ष 
हू फट्‌ स्वाहा। श्री ही ए ॐ कोमारि मम सपरिवारकस्य वक्त्रं 
रक्षरक्ष हू फट्‌ स्वाहा। श्री दी ए ॐ माहेश्वरि मम 
सपिारकस्य नेत्रे खष-र्ष हू फट्‌ स्वाहा। श्रीद एं ॐ 
व्रहमाणि मम सपरिवारकस्य शिरो रक्षरक्ष हू फट्‌ स्वाहा। हू दीं 
क्लीं ॐ विपरित प्रत्य॑गिरे मम सपरिवारस्य छिद्रं सर्वगात्राणि 
रक्ष-रक्ष हू फट्‌ स्वाहा। 

ॐ संतापिनी स्फ़े स्फें मम सपरिवारकस्य श्रन्‌ 
रोद्रय-यद्रय हू फट्‌ स्वाहा। ॐ संहा्िणि सफ़र स्फ़े मम 
सपरिवारकस्य शत्रून संहार्य-संहारयय हू फट्‌ स्वाहा। ॐ रद्रि 
स्फ़े सफ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून्‌ येद्रय-येद्रय हू फट्‌ स्वाहा। 
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ॐ भ्रामिणि स्फ़े स्फ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून भ्रामय-भ्रामय हू 
फट्‌ स्वाहा। ॐ जृम्भिणि सखफ़े सफ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून्‌ 


+, 


जृम्भय-जृम्भय हू फट्‌ स्वाहा। ॐ द्राविणी सखफ़े स्फ़े मम 


सपचिवारकस्य शत्रून्‌ द्रावयद्रावय हू फट्‌ स्वाहा। ॐ क्षोभिणि 
सफ़र सफ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून्‌ क्षोभय-क्षोभय हू फट्‌ स्वाहा। 
ॐ मोहिनि स्फर खफ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून्‌ मोहय-मोहय हू 


फट्‌ स्वाहा। ॐ स्तम्भिनि सफ़े स्फ़े मम सपरिवारकस्य शत्रून्‌ 
स्तभय-स्तभय हू फट्‌ स्वाहा। 


+, +, 


ॐ ॐ ॐ ॐअ आइ ई उ ऊक 


+, 


ॐ ॐ 
लंलुएरँंओंओंअंअःकयखंगंषंडंचंष्ठलंङ्खंञंटं 
ठंडदठणंतयथंदंधंनंपंफबवंभमयंरलंवंशंषंसं 
हं लं क्षं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ विपरित प्खहूम 
महाप्रत्यगिरे ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ जॐअंञआंडइइईठउ ऊ 
ऋकलंकुएएेओंओंअंअःकयंगंषरंडंचंष्ठंनं इं 
ञअजटठ्डंदठणंतंथंदंधंनंपंफबंभमंयंरलंवंशं 
षसं हं लं क्षं मम सपरिवारकस्य सर्वेभ्यः सर्वतः सर्वदा रक्षां 
कुरु-कुरु मरण भयापन पापनय त्रिजगतां पररूपवित्तायु्मे 
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सपरिवारकाय देहि-देहि दापय-दापय साधकत्वं प्ररुत्वं च सततं 
देहि-देहि विश्वरूपे धनं पुत्रान्‌ देहि-देहि मां सपरिवारकस्य मां 
पश्येत्तु देहिनः स्व हिसंकाः प्रलयं यान्तु मम सपरिवारकस्य ”।“ 
शत्रूणां वलबुद्धिहानिं कुरु-कुरु तान्‌ ससहायान्‌ स्वेष्टदेवतान्‌ 
संहारय-संहारय स्वाचारमपनयाऽपनय ब्रहुमास्त्रादीनि व्यर्था कुरु हू 
हू खफ़ेख्फ़्ेढठःदठः फट्‌ फट ॐ । 

विपरित प्रत्यगिरा मंत्र- ॐ ए दी श्री प्रत्यगिरे मां 
रक्षरक्ष मम शत्रून्‌ भजय-भजय फे हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 


परत्यगिरा गायत्री रमंत्र- ॐ प्रत्यंगिरायै विद्महे 
शत्रुनिषूदिन्ये धीमहि तन्नो देवि प्रचोदयात्‌ । 
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